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॥ श्रीरामचद्वाय नमः॥ 


अथ भूदडी तथा सुद्रिका लिख्यते । 


(थ 


सीता माताकी गी हमत डरी भूदडी। 


' बाहवाह सीताकी गोदीमे कपि छिरकाई बएडी॥ 


टेक ॥ सुनके जामवन्तके वाक । हमत मारी 


एक फद्ाक । हदयध्यान रामको राख । सदर 


द्‌ गये इत॒मान । शीशपर राखी ूद्डी ॥१॥ 
सीता ° ॥ ठका फिरफिरके स्र जोई । निगह 
सीताकी नहीं होई । वहा तो बतलवेना कोई । 
जबतो जाय खडा पनघटपर बिं करती न्द्री 
॥२।सीता ०॥बतिं सुनके पतो लगायो । हमत 
नब बागे आयो। सीता माताको दशन पायो। 


सीता श्ट विखाके माहि कपि छिटकाईं मूदडी 


॥२॥ सीता०॥ सीता देसतदही पहिचानी।या है 
रुनरको सहनाणीयहापूर कौन जीनषर आणी । 
मनमे बहत कपना करकेकठ लगाई मूदडी ९॥ 
सीता° ॥ जव तो बो हदमतबाणी । माता तरू 


(४) , श्रीहनुमान 


कवु चिन्ता आणी 1 रघुबर भेजी है सहनाणी ! 
अज्ञको भेजा श्रीरडुवीर । जाय तुं दे द भूदडी॥९॥ 
० तो जा (वा त तो क 
ह छल्गीर । घ अवे धीर्‌ । 

तोकरी राक्षसी माया। छलक छायो भृदडी॥६॥ 
। सीता०। ह रामचंदको पायक । मेरे राम सदा 
। है सहायक उनका नाम अति सुखदायक । मत- 
कर सोच करिकर तू माताया नहीं छल्कीमंदडी 
॥७॥ सीता० ॥ बनचर देख सिया शरसकानी । 
¢ 1 । तेरी 1 ४ 
सविध कृद्गयो तु सागर।ठकमें छायं 

। सीता० ॥ मेया छोटोसो मत जाण हं बहुत 
अति 8 ९ 14 । 
रघुवर कृपा मोयपर कीनी। तब्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ सीता ०॥ देसी सुनके सीता बात । धीरज 
अपने मनम लात । इसको मेना ओरीरघुनाथ । 
मनम बहुत खुशी हेय । सीता पर परलनिरसे ` 


मूद्डी-युप्रिका । (९). 
मूदडी॥१०॥सीता०।मया भरल भोजन पां । 

` ठेओ हृकृम तोड पर खाजं। द्रत तोड तोड 
चिटिकाः अव मँ अपना बल दिल्या । इस- 


। बिध छायो बूदडी ॥ ३१ ॥ सीता०॥ कवे सीतां 
। अन दलुमान । यहा है निश्वर अति बलवान । 


तोक मार गिरावे आन । फिर म छुर्रके मर- 
जाऊ ) यहीं रहजवे शूदडी (॥ १२॥ सीता०॥ 
कढवे द्वुमान्‌ सुन माता । भ तो घरपर आग 


` छगाता । जो मे हकम रामका पाता। तोन रामस 


जाय भिङाता। सगमे रदतीमूदडी ॥१३॥सी ०॥ 
क्वे सीया वीर सिवाओ। जाओ बागमारि फर 
साभ। हिरदै ष्यान रामकालाओ। जाओ दको 
मार भगाओ। वचन 1 ॥ १४ ॥ 
सीता०॥ज्ञा सीताकी जव पाई । हनुमत नवर 
वागमे जाई । दरखत तोडतोड च्टकाहं । माली 
जाय कदी रावणने। कपि एक लायो भूदडी १९॥ 
सीता०॥ बनचर एक बागमें आवा । शंका तुमरी 


(६) श्रीहनुमान 


वो नहीं लया। द्रखत तोड तोड छिटकाया । 
रसा बनचर दै बरवानकी॥वो एकं लायो सूदडी ॥ 
॥ १६ ॥ सीता° (4 सुनके योद्धा सबही धाया । 
सस्तर ठेके बागमें आया । सन्छुखं आकर युद्ध 
मचाया । वर्ह तो हआ धोर संग्राम । हसुमत जीती 
सूदडी ॥ १७ ॥ सीता ॥ इनं मेधनाद्‌ बर- 
कारी! इवमत जीत्यो ञगडो भारी। जिसने बह्म 
कस गर डारी। कायो फास बाध रावणके। ञ्चट 
दिखल्य भूदडी ॥ १८॥ सीता०॥ जवतो मारन 
उसको लागे । बस नदीं इुमता आगे । 

निशिचर देखदेख कर भागे'यहाँपर हरगिज नहीं 
मुरनेका। पास सर जीवन मंदडी ॥१९॥सीता०॥ 

भतो मोत बताङं मेरी । ला तेक इड तम 

गृहरी। अब मत रावण करत्‌ दरी। पूछको बाधके 
आग लगाओ । बचे जल्दी सदडी ॥ २० ॥ 

सीता०॥ सब लंकरकी रई भगाईं । उससे श 

बाध र्पटाई। उप्रसे फिर तेर गिराई । तब 


मूदडी-युद्धिका । (८७) 
तुरतदी आग लगाई । यादकर रीनी भूदडी ॥ 
॥ २१ ॥ सीता° ॥ पृहले रावण सन्युख जाह॥ 

^ वाकी डादी सू जला । पीछे सब ठका पछ 
। पिराहं ॥ रं जार दई इलुमान।ददयमे राखी 
` दडी॥२२॥सीता०॥ठका फिफ जलवाई। 
। ध्र एकं बिभीषणका नाही।वाकौ सब धर आग 
। उगाई । ज्‌ तो कारज किया हलमान । सघुदरमे 
8 ज्ञाते भूदडी ॥ २३ ॥ सीता ° ॥ इलुमत 
सष खेकरके आया । आवत सभी कृपि 
पतलाया। उनको सारा हाठ सुनाया । सीता बेटी 
भागके माय्‌।उसे दे आयो सूदडी॥२४॥सीता०॥ 
जब तो गये रषुवरके पास। उसकी खबर दि ह 
खास।मेदी सीताकीसब जास । तोम नहीं कोई 
वृखतान्‌ । सरावे रघुवर भदडी ॥२५॥ सीता ०॥ 
कोह ष्यान रामका रवे। मन्‌ चिन्ता फर्बो 
सब पावे। रामर्चका जो यण गावे। रघुवर पाप 

रे सव सोये। ज्यो कोहं नर गाते भूदडी॥२९॥ | 

बाह वाह सीताकी गोदीर्मे,कपी छिटकाई सूदडी॥ 





(~) श्रीहयुमान- 
रावणी दूसरी चाकी. 
. इकम नहीं रघुवरको शञ्ञे नीं अभी चारतो 
छेकर साथ।पवनपुतर इमान नाम है दास रामको 
अंजनी मात ॥ कहे सीया ईसके ये वैन सुन शुनच 
अचम्भा आता है । छोासा तेरा हप बना ओर 
बातें बडी व ॥ य सुनतेदी हमान आपके 
तवक मोत बटाया रै। ५ तन कदी ष 
दास रामका तु कटाता है ॥यदही जार रघुवं 
कहना लाज सीयाकी आपके हात । ओर विनय 
; लछमनसे कहना ज्यो ज्यो तुम्दै समञ्ञाईं बात ॥ 
। कहेना दुरवनन कहा था तुमं जिसका बदला 
। 3 ५ । ये पोची (५ निसानीदेना ज्यो 
। प्र्‌ लाई भ ॥ नहीं भुलना सब कह देना 
ज्यो ज्यो तञ्च सम्चाई भ । तोडा धष कैदं 
असुर बीडारे ध्यान धद वैदी दिनरात ॥ पवन 
पुत्र दनुमान "महे दास रामको अंजनी मात्‌॥ 
करके विनय हयेभान कंदी माताभुख लगी नङ 


सव 


क ` - "वी 


भूदडी-सुद्रिका । (९) 
बेचेन ॥ षडा गिरा फल सावो बीनके देसे 
जानकी बोली बैन ॥ राक्षस जबर रखवारी करते 
कर तलासी यहां दिनरेन॥ महाघोर ये प्रबलसे 
जोधा शल्च वदनमे वक्त्र पेन । इकम आपको 
पाञ तो खाऊ फल तोडू वृक्षक १.९] 
हुमान्‌ नाम है दास रामको अंजनी मात ॥ 
आज्ञा टे इवुमान बागकी पटिलेवैटके देखी भार। 
भल लगी बेचेन पाड रोख तोंड फल कीन 
अहार्‌ ॥ रोख ऊखाड फेंके पडे सागरम जार 
रंकाके पार ॥ कितनेदी राक्षस मरे बचे सो 
रावनसे जाके करी पुकार ॥ बाग कियो विध्व 
वानर एकं आयो हे छोरी . जात ॥ पवनपुत् 
हलुमान नाम है दास रामको अंजनी मात ॥ 

हवुमानजीका वागे जाना, फल खाना, 
वृक्ष उपाडना । धुन मैरी चरतमें. + 
बानर आयो है बागमं सब बागको विध्वंस कर- 
दियो।पकडने गयो उसी मार बेहोस कर दियो। 
बाग ल उजाडा वो कैई राक्षसोको पछाडावो॥ 


(१०) श्रीहनुमान- 
रोख उपाड फेंक बागके सत्रसागर भरदियो ॥ 
राषणका कहना कि, वानरको जल्दी पकड लाओ. 
उस वानरको पकड यहां खाबो॥ करोड संग छे 
जोधा तुम्हारे जावो जल्दी छवो ॥ ये सुन चदे घोर 
घन जोधा कदी रावनने जस्दी जावो ॥ वांधके 


कद करोवामार डालो ञ्चु खबर सघुनावो॥ 
राक्षस हमला करके पकडनेको चठ. 


चल[ असुरदृर करके भोतबर कैद करन 

इवमानके ॥ हमान एकं धृक्ष उपड याद्‌ 

किया वरदानको ॥ भागे सो रावनसे कारे लाघ 

। सगय जानङ् ॥ देके लफा रावन्‌ बोला वानर 

मीना कानङ््‌ ॥ जावो पुव तम खवो शीष कहा 

 मेषनाद्‌ बलवान ॥ अगदी ध मरोड सीस । 
काट खींच जवानङ्कं ॥ 

मेषनादका हनरूमानजीद्ं पकडने जाना 
इन्द्रजीत चला संग सुरद अपार हे ॥ 
वानर पकंडो जाने न पावै कते यु पुकार है॥ 





भूदडी-गुदिका । (११) 


रथमे इदजीत सग असहंकीसी भार है ॥ 
मारईं मार पुकारकर चमकती तख्वार है ॥ 

` इमान एकबरक्ष उपाड मनमें कीयो बिचाररै। ` 
¡ रथ तोड इन्दरजीतपे अष्टक कीयो प्रहार है ॥ 
सगके रक्षकं सब मरे लायके पार है ॥ 
लाचार हो बचे सोभागे पीठ सब दीखाररै ॥ 
धबराया इन्द्रजीत देखे भागनेका वार है ॥ 
अद्मअच्च लीन्डा वो हातमें उ रहा रहै ॥ 
दमान्‌ कदी अब तो इसके फसनेमेंदी साररै॥ 
मारतेदी सरफसे दलमान उसमे आ रहै ॥ 


सीधे आगे होयियि च्छु चार्ता भिरफ्ताररै ॥ 
हलुमानजीका रावणके पास आना ( रावणका कहना › 


पञ्च कोन दैत तेरा क्या है नाम्‌ ॥ किया बाग 
` विष्वेसमेरा तमाम॥ मेराखोप तूने दुकभी खाया 
नदी॥पडु पदिले लकामे आया नदीं॥ रगा 
इकम हवा नहीं ॥ नदीं रावनत्ू क्या है मे माह 
यहीं ॥ माता जगतकीसे तूने धोखा दिया ॥ तज 


(१२) श्रीहनुमान- 


` ज्ञान प्रारभ तू मोहका किया॥किस बलम आयोरे 
वृता श्जङ्‌ हाल ॥ गिरफदार मेरे पडा केदकार॥ 

भगवान कोन है बतातो सही ॥ दुसमन तेरी 
जान अर्ब यादी गई॥ संग बानर हरीके चौरासी 
पदम ॥ बल्में हं उनमें सबते मदी कम ॥ अभी 
इछन बिगडा री मान तु॥ मीर ठेके सीयाजी 
न 4  / शेषु हँ ध ॥ 
इन्द्र ना कभा ॥ सुनरे पशु तेने यह्‌ 
क्या कंडा ॥ देवार कैदीमें मेरे रहा ॥ धरती 
आकाश ओर पाताल ३ ॥ दुदाईं भेरी किरती 
ईकबार हे ॥ चट्‌ बाघ ठे रमल्छमनके पास ॥ 
अभी कटमसहित मे कर 1 नासु ॥ ये सुन 
तेदी सोखा बथुका इवा ॥ लगे मारने सबङ् धुस्सा 
इवा॥ कोई बार नोचे कों घुसुकी मार ॥ हतु. 
मपे करे कोई थप्यडका वार्‌ ॥ हलुमत मगन 
होक जव थू कदी ॥ बता दू मँ मेरी मोत तुमह 
सदी ॥ ददं मगाखो शरसे अवी ॥ भेरी 


सुदडी-सद्रिका । (१३) 


पके तुम लपेटे सवी ॥ तुम तेर सीचो ल्गादो 
अगन्‌ ॥ जले तन मेरा देख हो ठम मगन ॥ जब 
इं तेर रूपा पछको बटाय ॥ एकं असुरने 

` वके अग्री द्ईं लगाय॥ गी अप्र देखी इल 

` अपनी पू । जरा परे रावनकी दाटीरमूछ ॥ 
उचछल इदकर मेदटुफीरा॥ जटी लका माची तीरा 
तीरा ॥ अगनी पवनसे इं ६ करार ॥ असुर नारि 
रोवे दे रावनङ्कं गा ॥ खेभतडके कचन मानक 
जडा॥ मङे हात रावन पसतवे बडाखडा॥ होनी 
दाय बडी बलवान है ॥ जङे मेद्र मेषनाद्‌ हैरान 
है ॥ रोवे सुलोचना अर अदोद्री ॥ पीया हाय 
ससर बुरी तू करी ॥ जके ठंका अये समन्द्‌- 
रै पास॥जडित कंचन लंकाका पले कर नास्‌॥ . 
विनय कीटं समन्द्रने दूरसे॥ क प्र ठी 
दीरतू रते ॥ इह पछ ठंडी सब पीर मीटगहं ॥ 
भिदं मातासे हवमत थुं दिरुमें की ॥ 


(१४) श्रीहनुमान- 
रंकाको जराके हनुमानजीका जानकीजीके पास जाना. 
सागरसे चले दलुमानजी पछ बुञ्चाके ॥ बेटी 
थी जानकी मात मीठे वहां आके ॥ करके विनय 
कहो मा देलौ मेरी अकल ॥ छा रामकी धश्च 
क्वा कैसा बल ॥ ग दश रावनकी सवी ये 
खंका जल ॥ नदीं किसीके साथ करेगा अब ये 
छल ॥ अन्‌ जाडं रामलछमनङ्कं लाड छटकि॥ 
सागरसे चठे हवुमानजी ° ॥ धरो धीर रघुवरको 
यहां रताहं ॥ आयाश्र्चे दो आपीन जाता 
टू ॥ खबर सना सग उनक् ठे आता ह ॥ होवे 
दष्टका नासत यदी चाहता हू ॥ खबर खुषीकी 
अभी सनाञ जाके ॥ सागृरके चछे हलुमानजी 
पूखबुञ्ञके ॥ इए खुसी बर सीयाजी ये फएरमाया॥ 
तुम मरो किसीसे नहीं अमर हो काया ॥ धन्व्‌ २ 
पवनसुत अंजनीका जाया॥ तु रामकान करनेके 
कारण आय्‌] दास चरनकी युं कहना सरनाके॥ 
सागरसे चले हयुमान०॥ मिवा किया ह्मानङ् 


| भृदडी-ुदरिका । (१९) 
य समञ्चाके॥कीनज्यो विनयरघुवरसे सी निवाके॥ 
ˆ इमान चठे चरनेमिं सीस निवाके ॥ सुनी गर- 

जना राकस इरे पस्ताके॥हवुमान चके यमातासे 

 वृतलाके॥ साग्रसे चठे दलुमानजी पूछ बुञ्चाके॥ 

। हमानजीका रामचन्द्रभैकि पास जाना, ठका जलाना 


<> 


तथा जानकीजीकी खब्र छे जाना, 

करद्‌ समद्र केपी चठे हँ करके खाक सब 
लंकाकी ॥ जेजे जे रघुवीर फेर ज बोरो इव॒मत 
काकी ॥ जाबवान्‌ अगदसे बोले इनूमानजी 
आके यू॥रम कपास लाया सिया सुद्‌ नहीं कच्छ 
दिल्में सकाकी ॥ देख कपी खुसी हये सब आ- 
पसर बतकके यू ॥ दवमान अंगद जाबिवान्‌ नल 
अरज करी सरनाके यू॥ छपा रामकी इ सिया- 
सद्‌ खाया नदीं इछ सकाकी ॥जे जे जे रघुवीर 
फेरजे बोरो इवमत वेकाकी ॥ भ्रीबजरगवषरीकी 
जे फेर भ्रीबजरंगबलीकी जे ॥ 
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